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अभिव्यक्ति के वीच का मौन 


ख शंकरलात स्वाभी व्यवसाय से धिकित्सक 1 वे स्थूल शरीर की रेखाओं के ज्ञात 
ही वही है, अपितु सूक्ष्म मन की संवेदनाओं से भी गहर से परिधित दै । "वू -वूः' उनक 
नेया काव्य-संग्ह ६ै। 
समकालीन हिव्धी कविता अपने नये-चये तेव के साव उभर रही ै। उस 
समसामथिक प्रसंगो का अधिक जुाव होना स्वाभाविक दै। वक्त के साय वदलती हू 
मानव-येतना आमे की कविता कर प्रमुख सवर टै। आज का कपि अपते परिवेश के प्रति विशेष 
स्प से जागरूक है। उसमे भावुकता के स्थान पर चैवारिक येतरैनी' अधिक दै । इसका यह अच 
भीदैकि आज फे कवि का जीवव तया समाज के प्रति सकारत्भक दृष्ट्कोण है। 
इस पष्ट से ्वू्-वू" का कवि आस्थागन फपि दै। उनकी कविता समरस 
शिति -परिश्थितियो का संतुलित आकलन कसती हुई विसंगत पवेश मे भी विश्वास की लौ 
प्रन्यलित करती चलती दै । हो; स्वाभी सशक्त गीतकार है। उन्न अपरे गीतों को नयी सवेदा 
तया अभिनव शैली से पुष्ट किया दै। परृततिमूलक माववा कवि के हर गीत के साय चुटी हुई 
दै। सरस्वती वंदब तया मातृमूमि वेदन से आरम्भ करके कवि ने वासंती दो से भीत का श्रुगार 
क्या दै 
अव तो सोल रे छिव हव कन रो उद्र 
रणै उमणदैः क्त रहै। 
कवि प्रकृति-प्ेमी दै । प्रकृति के कण-कण को सेदर्य चेतना से सम्पू कते है तो 
की रषट्ैय चेतवा से, कितु विकास-पय उवकी दृष्टि से ओद्धल नही होता- 
नके अव्रेथे काश्य क्या 
ते एषु किति छा षरा 
राषटीय चेतना से समवदद्ध अनेक कवितार्ओं मँ फवि का आह्वान है- 
उद नण बदरो आणे (िफणत रे कसना 
रषट्ीय कविताओं मे भी परकृति-प्रेम स्याव-स्यान पर परिक्षित घेता दै। 
(र्पकुभारी' कविता मे इस भाव की अश्निव्यंनना देखिए- 

शि्-जव विस््रर मेर, दाप्य बनकर व्योम फेय 

श्रनि एर नारं मे विनिम, एदर्थी गात शयी 

शचोदवी' लैस आलम्बनमत चित्र काव्य के विशेष आकर्षण टै । 

ह. स्वामी को अपी कविताओं मे विशेष सफलता मिली है। इनमे आधुननिकता 
योध का स्वर अधिक प्रखर दै! इनमे मावेव-निष्य ओर मानव ~रम के विषिघ आयाम देखने 
करो मिलते है। वैसे तो प्रत्येक युग स्वयं मे आधुनिका वोध को लिये हुए देता 2, कितु वर्तमान 


युग की 'आधुनरिकता' तो कई रुपो से जुडी है। विज्ञानवाद, ओंदोगिकीकरण, तये जीवन -मू्यो 
की अक्निवयंजना आदि इमे यष्ट रुप से परिलक्षित होती दै! आन का कवि मावयीय शविष्य 
के प्रति आस्थावाव दै, कितु वह परम्परा का परित्याग नही करता! 

शदः का कवि री अनागत के प्रति विश्वासमयी ष्टि रखता है । उसकी धारणा 
हैकिकुठ भी मष्ट कं हेता है, कुछ न कु कटी त कष्टौ अवश्य रता दै, यही अमरत्व है- 

तिमा व्यि विमाथ 

वी जमरल कै 

करई वार मिनीदिषा पर उसांसों का घनीभूत कोहरा ओर धुंध छने लगती है, फर 
भी कवि, धु के उस परार किसी उष्मा से पूरण प्रकश-रशमि को तलाशते लगता दै ओैर इस 
तला मे उसे अपनी दही देह की खे ओँ गर्माहट का अनुभव भी हय जाता ै। कवि की बह 
है फि अन्तकरण मे सदाचार की प्राणवायु को प्रवेश हेवा चाहिये- 

अन्तत्तल कोकान्वतर के कान शिरे 

प्यार ® एम की सोतरीलललने @/ 

पिधय॑स के शद्नी विद्ार, रत्नाकर मे विसर्जित कट हमे भविष्य के विश्वकर्मा वना 
प्रहिषए। कवि की यह भी धारणा है कि- 

जीत्ियाकि क कणिका गोव 

सद्य अनिव्नीव र्या क/ 

कव्य की व्रापकता ओर शिल्य की प्रेषणीया के कारण सत्री कविताएं ्रशविष्ु 
है। गीतौ मे मिवस दै, लगता दै- 

(तित्ण भत-मगीतिवे ने 

शीत मठमली वृ 


"परतिमा" सी-68, सादुतर्भंन, डोः मदव केवतिया 
वीकामे₹-334003 (राज) 
दसंत-पंवमी, 2000 


सरस्वती वन्दन 


माँ शारदा हमको भी तो। 
ले लीजिये अपनी शरण। 
करते तेरी आराधना। 
हरलो अविद्या आवरण ।। 


दे शुश्रवसना गौरवदना। 
कंज-मुखा हसते नयन) 
वीणा करे इंकार कर। 
सुन खिल उठे अंतःकरण।। 


मन-हंस पर आरद्‌ ही 
हृद ज्ञान की आभा भरो। 
मम कण्ठ मेँ वासा कये। 
वन्दहु सदा तव॒ शुचि चरण।। 





वृद-दृंद ; 11 


12 : वद-वृंद 


मावृभूमि वन्दन 


मात्‌ श्ूमि वब्दवम्‌। 
जगत-जननी वन्दनम्‌} 


अभय दो मो अन्न दो गँ! 
आलसी को क्रिया दो माँ। 
जीवनी का ज्ञान दो मो। 
द्या का वरदान दी मा। 
व्यास वाणी वन्दनम्‌ ।। 


अज्ञ को- विद्धान कर दो। 
कण्ठ मै रस ओर रवर दो। 
ओँख मे करुणा का जल दौ। 
मधुरवाणी अधरफल दो! 
सूर, तुलसी वन्दनम्‌ ।। 


देश के कंधे स्वल ों। 
प्राणिर्यो के प्रण अटल हों। 
हृदय भें आशा प्रवल हो। 
चित्त ज्यो खिलते कमल दों! 
वेद~वाणौी वन्दनम्‌ 11 





राष्ट्र-भू नमन 


राष्ट्र-भू. को कर नमन। 
भारती के छू. चरन।। 


मां मेरी की गोद प्यारी 
महकती हर एक क्यारी] 
हिन्द की जय-जय से गुंजित। 
व्योम मे चौदह भुवन।। 


सिर हिमालय का मुकट। 
घाचियीः के राह-वट। 
मेखाला सरिताएं तेरी। 
धो रहा सागर चरन।। 


हरीतिमा के वस्र निर्मल। 
पूल कलियां करे इ्िलमिल। 
मा तुम्हारे हम दुःलारे। 
त्‌ ही है तारन तरन।1 


तुम हमारा वुद्धि वल हो। 
तुम तपस्या का स्थल हो। 
नर नारायण कर्मयोगी! 
कर रहे तेरा यजन 1] 


हमने ये किस्से सुने दैं। 
वक्त पर जिन्दे गदे है! 
आन बान सम्मान खातिर! 
व्याम देते प्रण-तन!) 


वृूद-वृद : 13 


भावना 


वुम॒ तो कोई ओस से भीगी कली हो। 
या कन्हैया की कोई ब्रन की लली हो। 
स्वाति मे छरती हुई हो ूँद कोई। 
सीप के म्रुख मँ पडी मोती वनी हो।। 


भोर की लाली हो, संध्या मेँ स्ली हो) 
शहद से भीगी-सी भिश्री की डली हो। 
रामजी के राज्य की तुम टो अयोध्या 
दूध-मक्खन से सनी ब्रज की गली हो।। 


तुम नदी की धार का संगीत दही ढो। 
तुम पवन का पर्वर्तो का मीत ही हो। 
भेघ-विद्युत की पुरानी प्रीत हो तुम। 
पुप्प-सी कोमल हो या नवनीत ही हो।। 


तुम किसी कविता मेँ विखरी मधुरता टो। 
तुम सुगन्धी से भरी कोमल लता हो। 
प्रेयसी के गीत मेँ ही प्रणय जैसे) 
भागवत मेँ कृष्ण~राधा की कथा हो।। 


आज तक जौ कह दिया इतिहास हो तुम । 
कल जौ कना दै वही आभास हो वुम। 
सत्य, शिव, सुंदर हो, इससे भी परे हो। 
शरदपूनम हो कि व्रज की रास हो तुम11 


14 : वृद-्वूद 


वासन्ती छन्द 


लता, कली, पुष्य, भ्रंग, अंग-अंग मँ अनंग। 
वात म सुगंध संग, प्राण मै उमंग है। 
मपुप-मुख पराग लिप्त, कली-कली ओस-सिवत। 
शहद मव्खियां सुमन से मांगती मकरेद है ।। 
अरुण भोर के क्षितिज तले मे पुप्पवाटिका मे । 
रक्त, पीत, वैगनी सुमन अनेक रंग है।। 
अव तो खोल रे किवाइ, हृदय कज को उघाइ। 
राग-रंण दै उमंग दै, वसंत संग है।। 


वाग र्मे वसंत राग~राग में वसंत गूजे। 
कोकिला की कूक मेँ वसंत ही वसंत ठै।1 
गांव र्मे वसंत खेत-खेत मँ वसंत-गंध। 
द्ुम-लता गले मिले वसंत दही वसंत दै।। 
बात मे चसंत पुरुष-नार के दिये वसंते। 
नयन सो निहारनो वसंत दी वसंत दै।। 
वह रहे बयार मै वयार के दुलार मेँ! 
भोरं के खुमार मे वसंत दी वसंत हे।। 


वृद-वूद : 15 


ठे मेरी जैना 


छे मेरी मना युद्धे बता, कहँ भया भाईचारा। 
लाता था मोती भेरी के, कट गया वो वनजारा।। 


कौ मये ऋषियों के आश्रम। 

कर गये शाषक के श्रमकण। 

एकलव्य-सी भविति काँ है} 

अर्जुन जैसी शव्त्ति कलँ है! 

करटौ गया रसखान हमारा, व्रजमा का मतवारा। 
ए मेरी मेना मुञ्चे वता, कौ गया भाईचासा+। 


कटं गया लक्ष्मण-सा भाई} 

कहँ गयी वो सीता माई! 

पवनपुत्र-सी वो सेवकाई । 

सपने में भी नजर न आई। 

भीष्म पितामह राजप्यो पर, क्यो फिरता मारा-मारा। 
ट मेरी मैना मुञ्चे वता, कँ जया भाईचारा 11 


कहौ गया वो चीर-वढेया। 

शिवि कटो तन-मांस लुटैया। 

परहित खातिर समर ल्डे जो। 

कलँ गया वो राम~-रमैया। 

शंकर तुमं विन कौन पियेणा, कालकूट विप का प्याला। 





6 : यूद-वृद 


एेसी कोई बात कहो 


कान को मीटी लगे, एेसी कोई वात कहो । 
मिलके यह कौम जिये, एठेसी कोई वात कहो ।। 


इन अँधेरयो से हरमे कोई वास्ता ही नर्दी। 
चँदनी रात र्दे, एेसी कोई वात कटो। 
कान को मीटी लगे......-....... 


जात ही जात उगाने के वीज क्यो वोये। 
सवको इन्सान कटे, एेसी कोई वात कहो। 
कान को मीटी लगे........---.-- 


अव उतायो इन मुलम्मों के जेवरार्तो को। 
कोई नकली न ्े, ठेसी कोई वात कटो। 
कान को मीटी लगे... 


दिल में दरिया हो मोहव्वत का, प्यार के सुर हो । 
आँख से प्यार वहे, ठेसी कोई वात कहो। 
कान को मीटी लगे..........--.----. 


भ तो कहता हू खुदा, शम्भु, मसीहा, नानक। 
सभी के दिल मेँ रे, ठेसी कोई वात को ।। 
कान को मीटी लमगे....-..----.------ 


18 : वृद-वृंद 


जल मेरे दीपक 


जल भेर टीपकः निर्भय जल। 
है अनादि केरा तपवल। 
नित्य करे जीवन-पय रोशम। 
तू राही का चिर यग्वल।। 


चू छी भेद त्तिभिर का घेरा, 
हदय-गुा का भेट अधेरा। 
गन का कमल खिला दे एेसे। 
प्रेग द्विरेफ करे हलचल।। 


वरू गुडेर पर चौकरा रहना] 
तू. मलियों भे पहरा टेना। 
कोहरा, धूं करे आक्रगण। 
तेरी जोत जले अविचल।। 


जलने से तेरा तन कुन्दल) 
तर. है ओंखों का अवलंवन। 
तुम दोर्नो से जग जगमग दै। 
सदा दीप्त दहै यह भूतल।। 


तेरा कर्म तिमिर को हरना। 
सदा बहा प्रकाश का इरना। 
घर, वाहर, अतस उजियारा। 
तरू कर, फैला निरज आंचल 1) 





वृद-वूद 


व्‌द-व्‌द गृध म्‌-ध। 
धार-धार छंद वुने। 
पवन ने दिये जौ स्वर! 
तो गीत वन वरस वहे।। 


मानस के हस गीत। 
प्राणियों की अमल प्रीत। 
निखरी के फेन जैसे। 
चिमल जल शिला धुने।। 


णीत्त शोदभाव ४्ेद। 
कंठ रहा मनुष्य एक। 
कष्ट गल पिघल वदे) 
जी उठे मुर्द सुने।। 


प्रीत का अखूट घट ये। 
स्नेह शव अखै वट ये) 
मितवा मन~ममोलिये ने। 
गीत मसखमली वने ।। 


क ~ ~ 
रक कः = 


अंगना बरसे पहार 


अंगना वरसे एहार। 
उपवन शीतल चयार 
विटप शाख हिलत मन्द) 
लता संग रत चिह्र)! 


शिखी करत वृत्य अभय) 
कोकिल टै मौन सभय। 
पंक श्रे पथ दुरूह। 
निशिदिन दादूर पुकार।। 


दीपक-लो घ्रि-धीरि। 
ण्णमत कीट फेरि-फेरि। 
रजनी को रूप रसिक। 
मेघ श्रमत नश्च अपार।। 


नशा मयंक मेघ लूप्त। 
विदत से वात गुष्त। 
ज्योति निले ज्योति संग। 





पौष-माघ हिम-वुषार 


पौष-माघध हिम-तुषार। 
शीत लहर वार-वार) 
दिदुरन से विकल वदन। 
जन-जन तन वसन शार।। 


विटप पीत पात रत। 
पंचियन के नीड ठरत। 
वदन पंख मे समेदि। 
चीं-चीं च्‌--च्‌ पुकार )) 


धुश-धुवर का णएकोप। 
रवि भये ता ओट लोप। 
टै उदास लोग सवद्ि। 
बार-वार नशा लिहार1] 


कफ प्रकोप से निद्ल। 
घर-घर मे वृद्ध-वग्ल। 
सेज, धूप चखा अलाव। 





वूद-चूद : 21 


22 : बूद-वृद 


स्नेह-नीर भरे कुम्भ 


स्नेह-नीर भरे कुम्भ 
शनैः-शनैः रीत गये 
समय अवं कहां रहन 
सहज दिवस वीत गये।! 


सूने धर च्योः कपोतं 
दीपक ज्यो विना नोत 
संवेदन शुष्क हअ 
कौन लिखो गीत नये!) 


अतस आँगन उदास 
कचित्ता भरती उसास 

न्द कमल-नाल तोरि 
उज्जर गजं जीत णये।) 


शाव-गीत स्वप्न दुग 
जीवन व्यापार जु 
लिशाकाल ठहर मया 
अव उलूक मीत भये1) 





विकासं की इउगर 


चल पुरुप विकास की इगर। 
निर्माण ही संसार का सफर। 
इष्ट हो किं शान्ति से ररे। 
दिल मोहव्वत से हो तर-वतर11 


मित्रता के रास्ते वुहार। 
एकता के दों गले मेँ हार। 
इूवते हुओं की नाव वन। 
हार जाए सिंधु के भँवर।। 


हर किसी के दायर्मे हो काम। 
हर किसी के धर्म को सलाम। 
क्रूस को कुदाल मान कर। 
कर्म क्षे मेँ खरा उतर।। 


भय को त्याग राह पर चलो। 
लक्ष्य वेध कर ही सांस लो। 
श्रेष्ठता की चोचियां चदे। 
हो गये हैवे ही नर अमर।। 


वृूद-वृद : 23 


24 


उठ रे साधी 


उठ रे साथी हो गयी भौर 
बढा कदम मंजिल की ओर।। 


पथ के पहरन ऊवड खावड। 
कीं हैँ कटै कंकड़ दलदल। 
करटी मील के पत्थर वैटे। 
धके हुए-से हारे निश्चल। 
नभ के अवरोर्धो का भय क्या। 
तेरी पहुंच क्षितिज का शोर।। 


ज्वालामुखी फटेगे पय मेँ। 
धरा कम्प क्या कम होँगे। 
हो सकता दै गिरे विजलियाँ। 
मृगतृष्णा के भ्रम लेमे) 
पर फिर शी आयेणा वो दिन। 
जव नहीं प्यासे रहँ चकोर।। 


कर्म-द्वार पर तुम्हे पुकारे। 
अंतस के नीद से जाग। 
तेरे श्रम के चिन्दु पीकर) 
चमक उठा धरती का भाग) 
तेरी धाह समुन्दर जैसी। 
मन तेरा सावन के लोर।। 


अब तक नदीं अँधेरा भागा 


अव तक नही अँधेरा भागा 
दीपक प्रतिदिन सहस जलाते। 
भीतर के तम को हरने को। 
प्रेम-ज्योति अंतस उजियाते।। 


भीतर का अंँधियारा गढरा। 
कव तुमने पटठचाना इसको । 
सोमवती मावस की जगह। 
एक शरद-पूनम वन जाते । 1 


उल्का वनकर छिटके नभ से। 
पर पहुचे भू. तक भी कव तुम। 
कितना अच्छ होता तप कर। 
ध्रुव वनकर टिमिटिम सुस्काते 


खुद जल-जल कर भस्म हो गये। 
जैसे दावानल से जंगल। 
अग्निपुंज होना ही था तो। 
सूरज वनकर नभ पर अते! 





वबूद-वृूद : 25 


मन मेरा पानी-पानी 


मन भेरा पानी-पानी 
सन मेरा पानी-पानी 


कभी सरोवर कभी समन्दर 

रमता लहर-लहर के अन्दर 

अनेहद नाद वना निज पौरुष 

साजे साजिन्दा सुर-ज्ञानी ।। मन मेरा..... 


हिम वन वसा हिमालय जाकर 

पिघल वहा तनं मोह मिटा कर 
निर्मल जल सरिता बन उतरा 

कर्म योग का अभिमानी ।। मन भेरा... 


नभ में मेघ, मेष र्मे विद्युरी 
घटा-दोप सावन की कजरी 

विचरत, विष्ठुरत, पुनः अवतरित 
मेटत प्यास प्राण-दानी।। मन मेरा... 


वाप्प-रूप जग दाह ञ्जेलता 

गगन वीच अनिकेत खेलता 

वूँद-वृँद का खेल अनोखा 

कदली, मोती, रस खानी ।। मने मेरा... 


५: 
=> ~क ~= 


26 : वृ्-वृूद 


है तलाश घर की 


दोस्तो मिद मकान ही मकान ठे। 
ठै तलाश घर की, जीव परेशान हे।। 


जूञना ही जुञ्लना ठै इर तलाश मे। 
सौस-सौस होमते है लोग आस मे। 
इस घड़ी की धडकनँ मेँ घर तलाशिये। 
उतर जाइये दिर्लो मे छोड़ हासिये। 
प्रेमवद्ध पंचभूत प्राणवान दै ।। है तलाश... 


घर तो घर दै दोस्तो, दै प्यार का वितान। 

जिस तरह सभी को धारता दै आसमान। 

रोशनी विना दिये अधेर ही अंधेर। 

दे नदीं सके तो फिर फकीर दै कुटवेर। 

छव के तले टी धूप के निशान हे।। है तलाश... 


रकोपर्लो की पतिर्यो को मत उखाडिये । 

चिल रही कली के तन की रेत इ्ाडिये। 

जव सुर्गध ओर रस नदीं समाज ्मे। 

क्या धरा दै चादर्यो की छद्म लाज ्मे। 

स्नेह लुट गया तो खण्डहर जहान दै।। दै तलाश... 


द 
> ~ शः 


वृद-वृंद : 27 


बहुत भीगा आज मन 


निरयो के जल नहाया। वह रदी सरिता भे धोया! 
वरसते वादल भिगोया। वहुत भीगा आज तन। 
वहुत भीगा आज मन। वहुत वरसे है नयन।। 


सफलता क्या विफलता क्या। क्या कमी है विपुलता क्या। 
निर्वली क्या सवलता क्या। न्द्व॒ की दहती तपन। 
वहत॒ भीगा आज मन। वहुत वरसे दै नयन।) 


दुम्ख रोया सुख ख्लाया। जय-पराजय भय सताया। 
लाभहानि का थकाया। चित्त चिन्ता की दठन। 
वहत भीगा आज मन। बहुत वरसे दै नयन।। 


यादगार के ये पुतले। अधजले कुछ एक उजले। 
मन-पट्ल ने बहुत उथले। अंतहीन ये सधन वन। 
बहुत भीगा आज मव। बहुत वरसे हैँ नयन) 


तन व्ययित हो रुदन णेडे। मन व्ययित लखि मृत्यु वेढे! 
आत्म-तत्व असंग है रे! क्या करेगे प्रलय धन 





28 : वृहद-वृद 


श्जीनी चादर ब्ुनी कलीरा 


इ्ीनी चादर बुनी कवीरा, ओढ्-ओढ़ इई लीरा-लीरा 


वाहर आंधी धूल चीकनी, चादर हो रही भैली-मेली 
मन के पोखर भैला पानी, सुरता धोवन असमंजस में 
पटक पछड़े चादर निवे, चादर विना ख्कू तन कैसे 
अंतस खोद सोघ निर्मल जल, जवल वक कर धोय फकीरा। 
ज्जीनी चादर वुनी कवीरा, ओढ्‌-ओढ हुई लीरा-लीरा। 


तन सारंगी सुर भें रंमी, विना गुरु गज कृपा न वाजे 
गज सों मिलन परस पोरन की, नाद हुवे जव अंतस जागे 
अतस मे जव उदे तरररगे, चित चेते मन-मानस न्हावे 
मन~-मराल मोती चुग लावे, नीर-क्षीर को ज्ञान गंभीरा। 
ज्जीनी चादर वुनी कवीरा, ओढ्-ओढ हुई लीरा-लीरा1 


वट की छंव कवु नदीं वैटे, जा खजूर छ्गि छया चाहे 
चिना प्रेम के द्वेष न जवे, विना दीप क्व जात अधरा 
विना तपे कचन नर्ही सुघरे, चिना तपे तन-ताष न जसे 
सूरज तो अस्ताचल पर्चा, छोड-छाड अव तेरा-भेरा। 
ह्ीनी चादर वुनी कवीरा, ओकृ-ओढ़ दुई लीरा-लीरा।। 


दृद-वृद : 29 


उड़ता पंछी बहता पानी 
उड़ता पंछी वहता पानी, मीत न प्रीत वात जग जानी।। 


जगत सरोवर विटप तीर पर, नीड शाख पर पंछी चहके 
अण्डे सेवत रवे जीव धन, पालत-पोपत हृदय प्रपुुल्लित 
पदक-पुदक जव शाखा वैठे, शाख हिंडोले श्लूला ङ्लूले 
इूलत-ञ्ूलत पंख पसारे, व्योम असीम असीम उडार्नेँ 
यह निर्लेप जीव निर्वव्धन, तूं क्यो रोवे शाख दीवानी 
उड़ता पंछी वहता पानी, मीत न प्रीत वात जग जानी।। 


पिघल हिमालय सरिता फटे, यौवन के मद उफनी जावे 
शिला-खण्ड तरु-खण्ड वहावे, भू भेदे मनमाफिक धावे 
यह दुति रूप महा चंचल तन, निज अस्तित्व दर्पं से रणित 
सिच्घु तीरे तजत शरीरे, गर्व गलित सुख कटु अरु पंकिल 
गति दुर्गति विवेक आधीना, पिक पिषछछनै पथ की वानी 
उड़ता पंछी वहतां पानी, मीत न प्रीत वात जग जानी।। 


शव्द हवा भे, वा व्योम र्मे, व्योम ब्रह्मम सव कोई जाने 
यत्न विना की कैसे पहुंचे, विन पहुंचे आनन्द अधूरा 
धोये विना मैल नही षट, विना चले मंजिल वहीं अवि 
विना अन्न के भूख न नासे, विना नीर के प्यास सतावे 
अतस निशा ज्ञान सौ नासे, अनुभव, ज्ञान सदा वरदानी 
उड़ता पंछी वहता पानी, मीत न प्रीत वात जग जानी।। 


30 : वृूद-वृद 


वा घर-आमन कर्ने बुहार 


जो अंतस के द्वार न खोले सूरज की तिङकी ना ञ्ेले 
वो घर-ओंगन कौन बुहारे।। 


बन्द द्वार भें घटे अंधेरा रहे अमावस उरा डाले 
आंखें व्याकुल पराधीन-सी भय की चमचेडं म॑डरावे 
मन मारीच करे एेय्यारी राम भागता मृग के पीठे 
हाथ लगे केवल मृग-माद घर की लक्ष्मी रावण लूटे 
फैला जाल काल आदेरी दँस-हँस कहता भले पधारे 
वो घर-आंगन कौन बुहारे।। 


करे मनोरथ भस्मासुर-से मूत्यु-भय भगिनी-सुत मारे 
विधना लिखी कपाल वांचकर उस अनंत की हँसी उडाचे 
गहने तमस भीतर घुट-घुट कर कृष्ण-घटा-सा घटता जाचे 
कभी जटायु के पर काटे कभी विभीपण को दुत्कारे 
घर-भेदी लंका ले जावे अंगद को उपदेश वघारे 

वो घर-ओंगन कौन बुहारे।। 


मामा वनकर पासा फके जन्म-अंध कोऊ पट्टी वांधे 
नयन महद अधियारा न्योते फिर भी भीष्म पिता कहलवे 
कितना घोर अंधेर पक्ष दै मावस का कोई अंत नहीदै 
जिस ग्वाले ने कंस पलड़ा उसकी वात अंग नर्हीं लागे 
निज मस्तक काटे अरु होमे उसका खर-सिर कौन उतारे 
वो घर-ओंँगन कौन बुहारे 11 

गाड़ी वाला रैक्व वने विन सुष्टि-भेद समञ्च नहीं आवे 
वाहर-भीतर एक हुवे जव सव कोई अपना-अपना लागे 
विस्मय से सारा जग उपजे विस्मय-विस्मय के आघीना 
विस्मय से विस्मय मिलकर दी विस्मय कौ भलभति पिने 
खोले विना वन्द दरवाजे कैसे भीतर हो उजियारे ? 

वो घर-आंगन कौन वुहारे।। 


अव तो मेय कहा कीलिए 


अव तो मेरा कहा कीजिए। 
गगन-सिन्घु मथ नभमणि लाया। 
आत्म-सिन्धु मथ अमृत लाया। 
भव-सागर ने प्रेम सिखाया। 
हाथ पसार-पसार लीजिए। 
अंजलि भर-भर अमी पीजिए। 
अव तो मेरा कहा कीजिए) 
कूर्म समान संकुचित क्यो ो। 
अण्डा ठी ब्रह्माण्ड नहीं हे। 
चोले सै वाहर भी जग दै 
अंतस को विस्तार दीजिए। 
व्योम-समान असीम कीलिए। 
अव तो मेरा कहा कीजिए।। 


जलनिधि अवनी की सीमा में। 
पवन पृथ्वी की वनी ओढनी ! 
तार्य की टिमिटिम की भी ठद। 
उससे अगे दृष्टि कीजिए । 
खुद से खुद तो मिला कीजिए। 
अव तो मेरा कहा कीजिए।। 


सूरज, चाँद, सितारे वालक। 

नभ के आंगन सदा खेलते। 

तुम असंख्य रवि, शशि के सर्जक।॥ 
निज पर्वों से नाप लीजिए। 
वामन वनकर मण कीजिए 

अव तो मेरा कहा कीजिए।1 


32 - वृद-चृद 


निशा की आंख 


चल पुरुष उठा के पाँव रास्ता कठे। 
जो खड़े वुर्तों से, लक्ष्य त्ाकते रहे। 


मेरे साथ चल अगर है भंजिर्लो से प्रेम 
तेरे पौव चूम कर वहूा योग-क्षेम 

हम धरा की नाडियाँ चलने मेँ रत रहीं 
जो चला हमारे साय चूकता नहीं 

मन की रास को विवेक धामता रहे 


हाथ मे कमान-तीर लक्ष्य वेध ले 
लक्ष्य के दी साय लक््य-विव देख ले 
धूप-छंव की तरह ही लक्ष्य घूमता 
है निपुण वदी जो विम्ब देख वेधता 
शब्द~वेध, विम्ब~वेध, लक्ष्य वेध ले1 


तुम निशा की ओँख दो मयंक की तरह 
तुम धरा उवारलो वाराह की तरह 

वैसे तो ये जगत-सिंघु खार से भरा 
मय के रत्ने लो निकाल वनके मन्दर 
काल है प्रवृत्त कर्म यं यजामहे) 


वूंद-वृंद : 33 


राह-राह बोवो एुलवारी 


उषा सूरज की किरर्णो की 
कर भें थामे कनक बुहारी 
निशि का तमस बुहार, मचलती 
तेरा सहन बुहारन आयी । 


तजो निराशा की शेया को 
नयन उधार जगत को परखो 
श्रम से कर्मयोग को सीचो 
राह-राह बोवो पुुलवारी। 


नभपथ पंछी चले कतार 

अनुशासन के गीत सुनावे 
एक साथ रहकर जीने की 
मनु के वें करो तैयारी। 


कुदरत के उत्पात्‌ घनेरे 
जीवन वैसे भी दुविधा मँ 
परटदुःख ले-ले राम वही है 
परसुख छीने आतत्ताई । 


34 ; वूदे-वूद 


बनना है तुमको बनवारी 


जग के कलुप वुहारन खातिर। 
हिम्मत की तूं उठा बुहारी। 
विहग ऋचां बोले नभ नें। 
भोर भयी उठ कर तैयारी।। 


युग के शिखर वैठ सम्पाती। 
पंख जरे पर दूरदृष्टि तुम। 
खोजो कां जानकी कल्पे । 
क्यों पट्टी वाँधी गांधारी।। 


नर-नारी में समता वाली। 
वात आदमी कैसे भूला। 
दे मबु सतरूपा हो सवली। 
तौ जान्‌ सच्चा संसारी।। 


विप-वीर्जो ने पौध विगाड़ी। 
खरपतकार पनपने मत दो) 
कमल गुलाव चमेली सीचो। 
महक उटे पूरी बगिया ही।। 


द्वापर के यमुना जल वासी। 
नाग कालिये बाहर आये 
इन्दे नाथ कर वश र्मे करने। 
वनना है तुमको वनवारी।। 


वृद-वूद : 
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36 : वृद-वृूद 


प्रज्ञा परम प्रभात 


किसकी जोवे वाट वटोही 
किसकी जीवे वाट 
यह पथ पार अकेले करना 
प्रज्ञा परम प्रभात 
वटोद्ी किसकी जोवे वाट। 


नीली छतरी सिर पर ताने 
जैरो सूरज निज पथ चाले 
ग्रहण ग्रसे तो भेदे पल मेँ 
छाया माया जाल 
वटोही किसकी जोवे वाट। 


त्‌ संकल्प-सिद्ध रचना है 
भय अरु अभय तेरे उपजाए 
तू चाहे विराट को सिरजे 
पलक ङ्जपे लोपात 
वटोही किसकी जोवे वाटा 


काल न वेधे सदा समरस तू 
तन का वन्धनः कभी न माने 
वामन वने नापे तिरलोकी 
काल सुमरनी हाथ 


भीतर से भोगल जड बेठा 


कमरे के अंधे कोने में। 
जीवन वीता वस सोने मेँ। 
खिड़की कभी नहीं खोली उट। 
लगे रे योँ तम वोने ्मे।। 


किरणो ने जव दस्तक दी तो। 
आंखें मदे पडे रहे तुम। 
.मधुर गीत ले पवन चली तव। 
तुम तो व्यस्त रहे रोने में।। 


भीतर से भोगल जड चैटा।॥ 


करे पुकार द्वार तो खोलो। 
रोशनदान सखोल अंतस का। 
होगा सफल तमस धोने मे।। 


जग जंजाल वुने वो मकड़ी। 
इतना कठिन अभेद न्दी दै) 
प्रज्ञा दसन उसे काटेभे। 
देर करटो स्वतंत्र होने ेँ।। 


> ~ = 
= ~क = 


वूद-बूद ; 


उक 


ठे सलोने वतन! 


ए सलोने वतन, एे जमीने वतन! 
तू दी माता-पिता, तू ही भाई-वहन। 
तेरी मुस्कान से जलिन्दगानी मेरी। 
तेरे आवल की खुशबू ही सासिं मेरी। 
जान जाये तो जाये हरमे इससे क्या। 
होने देगे नहीं तेरा दामन हरन। 
ठे सलोने वतन, एे जमीने वततन।। 


छेददखानी हिमालय मे कैसे सहे! 
विषधरं को शली लौधने कैसे दे'। 
छीनना चाहे कोड अम्न मुल्क का। 
उसके नामोनिशो को मिटा देंगे हम। 
ठे सलोने वतन, एे जमीने वतन ।। 


तेरी मिट्टी उटा करके करते परनै। 
दपन कर देगे उनके इरार्दो को हम। 
तेरी ओलाद फौलाद दहै शीम-सी)। 
ये सितारों सहित नौच लाते गगन। 
ए सलोने वतन, ए जमीने वतन।। 


वदनीयत से अगर कोई आया इधर। 
पांव अंगद-सा रोपे खड़े कस कमर। 
जीत के ही सदा जश्न हमने किये। 
रोज उठते है सिर पर लपेटे कफन। 
ठे सलोने वतन, एे जमीने वत्तन।। 


3 : बृहन 


देश प्यारा प्राण ये 


ए सिपादी ले तिरंगा हाथ में वदृते चलो। 
विजय का अयमान ले, वठते चलो वते चलो । 
वादी-ए-कश्मीर मेँ गर नाग आर्ये रेग कर। 
कुचल डालो फन विधैले, शान से वदृते चलो! 


चल बुलाते है तुर्दें हिमवान के ऊचे शिखर। 
सामने आ जाय वो मिट्टी मे मिल जाएँ विखर। 
मुल्क तेरे साथ ठै जैसे वदन पर हो लिवास। 
जा भिड़ो गर मौत भी हो सामने, वृते चलो।। 


तोप वन शमशीर वन वन्दूक वन तिरसूल वन। 
शब्द-वेधी तीर वन या वन मिसाइल उड्‌ गगन] 
आग वन कर वरस उन पर ओर कर लंका-दहन। 
हाय भें लेकर गदा हलुमान-से, वदते चलो ।। 


विजलियां बनकर गिरो तुम दुश्मनों के ठाम पर। 
याद आये उनको नानी इन्डिया के नाम पर। 

फिर कभी इस तरफ आने की भी हिम्मत हो नरहीं। 
देश प्यारा प्राण. से वदृते चलो वदृते चलो 1 


ए सिपाही ले तिरंगा हाय मे वदृते चलो। 
विजय का अरमान ले, वढृते चलो वठ्ते चलो । 1 


वृद-वृद ` 39 


इस वतन के लोग ये 


दीप-वाती हयाय गें लेकर भव्कतै विश्व के। 
दीप को रोशन किया वो इस चतन के लोग ये।। 


हममे हिसा को हराया या अर्हिसा-अस््र से) 
हस के फांसी पर चकै वो इस वतन के लोग धे।। 


क्रूरता सौगात मँ पायी अनेकों वार पर। 
अशोक को गौतग किया वो इस वतन के लोग ये।। 


एक चश्मा, एक धोती, एक लकड़ी हाथ ्न। 
एक गांधी खच दिया वो इस वतन के लोग ये) 


जव वुखुर्गो ने कहा तो उचित-अचुचित क्या हआ 
वचन पालन वन गये वो इस वतन के लोग धे।। 


पुरुप थे प्रह्लाद जैसे नारियां सीता सरिस। 
आग से भी दोस्ती वो इस वतन के लोग थै।। 


जव मोहव्वत मौत के आगोश र्मे जा सो गयी) 
“ताज का साया दिया वो इस वतन कै लोग थे।। 


एक !डायर' था जो रावण वनेके आया बाग मे। 
गोलियां सीनेपे ली वो इस वतन के लोग थे।। 


एक पन्ना एक लक्ष्मी एक ये राणा प्रताप। 
इस जमीं पर मर जिद वो इस वतन के लोग थे।। 


9 
4 


4 


दिन्द जैसा कोई भी कहाँ ठै 


सितार्ये से अगि जहौ ओर होगा 
मगर हिन्द जैसा कोई भरी कटाहे 
ये मेरा जहां हे, ये मेरा जहाँ ठै।। 


हिमालय के सिर से गली वर्फ का जल 

समन्दर के सीने की आतप निटाए 

उटी घा्ि्योँ से जो केसर की खुशबू 

दै प्ररे वतन पर सुगन्धी के साये 

प्रदेशो ने गूंधा कलेवर वतन का 

चरण भे समन्दर मे मोती विछाए 

गगन इसका हंसों के कलय से गजे - 
कर्ही ओर पूनम-सी रते कहां दँ ।। सितार से....11 


पावस मेँ नभ में विचरते जो बादल 

वो यक्षो की नगरी की छत पर उतरते 

प्रिया को समाचार प्रिय का बताकर 

पुनः राह चलते जर्मीं पर वरसते 

धरा को सजाते है दुल्ठन-सा एेसा 

कि भूमि पे आने को भगवन तरसते 

वो ओष्ड तो वैठादै वटके तले ही 

वता एेसा त्यागी, जोगी कटां दै।। सिताय से....41 


सोने का सूरज यहां नित प्रकासे 

सितारे यहां परं करर रातवासा 

तिर॑गा हवा को दिशावोध देता 

शीं की यार्दोँ से भागे निराशा 

इसी धूल~-मिट्टी से गढृते टै जीवन 

इसे सौप देने की हर पल पिपासा 

अन्धे युर्गों में भी चलता रहा जो 

एेसा वटोही कोई भी कटां दै! सितार्ये से....11 


वृूद-वूद : 41 


42 : बूद-वूद 


राष्टरहित मेँ प्राण दो 


शूल राह के चुनो। 
आग मै शमन करी। 
पांव के आघात से। 
नवीन पध सूजन करो।। 


वटढो तो लक्ष्य की तरफ। 
उठो व॒ जागते रहो। 
सुदीर्घं बाहुदण्ड मे 
परचम ले भागते रहो।। 


आवाहन एेसा करो कि। 
लोग जान पर भी खेल र्ले। 
वज्ञ के आघात की भी। 
देट तेरी लले ।। 


महान कर्मा तुम करो। 
महान शावना रसा। 
दन्द से ऊपर उटो। 
अलख को प्रेम र्मे लखो।। 


वन तो भित्र राम-से। 
शरण पडे को त्राण दो। 
मोह, भय को त्याग कर। 
रष्ट्रूहित मे प्राण दी 11 


> 


अपने वतन के वास्ते जीना 


तमन्ना दै दिली, अपने वतन के वास्ते जीना। 
जरूरत आ पडे तो, एे वतन! मंजूर है मरना।। 


हिमालय वन करूं अभ्िपेक, दिल मेँ यह तमन्ना दै। 
तेरी रग~-रग मै गंगा वन, गुद्धे तो नित्य वहना है। 
वजे नदिर्यो की कल-कल मे, सदा जयदहिन्द की वीणा।। 


शहीर्दो की शहादत, देश की अनमोल थाती दै। 
भगतसिंह को लगी फांसी की, अव भी याद आती है। 
हिदायत नौजवार्नो को, वतन की आवरू रखना + 


मेरा यह देश तो, सारे जह का ताज ठै याये। 
मिसाल दै कहां पूरे जहौ मे, देश की यारो। 
समन्दर गर्जना कर, कठ रहा है जागते रहना ।। 


कोई हिन्दू न मुरिलिम, सिक्ख, जैनी, वौद्ध, ईसाई । 
सभी की मँ है भारत माँ, सभी आपस मेँ है भाई। 
लू. के रंग की लाली, कभी वदरंग ना करना।। 


पड़ौसी नै वतन के मुंह पे, खल्ली हाथ मारा हे। 
वतन यद प्षठता सन्तान से, क्या यह गवारा दै? 
उठो, जागो, वदरो अगे, हिफाजत देश की करना।। 
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सागमरर-मन्ध्म 


सबल देह हो निश्छ्ल मन से! दुःखी ऊर्ना दहित हृदय तपन हो) 
जनहित भें विप भी पी लेव ठेसा जन~जव कै मब प्रण हो।) 


दवेप-अग्नि की दाह गियओ। प्यार का मरहम लेप लगाओ। 
धृणा ओर घोटाले त्यागो। लोभ, दम्भं को दूर भमाओ। 
भाईचरे के मोती हित। वैरभाव-सागर मन्थन हो।। 


छ्ल त्यागो विश्वास लगाओ । हिंसा का हड़कम्प विनाशे। 
भूमण्डल का मिद अच्ेरा। जीवने ज्योति मयंक प्रकाशे। 
ले उत्साह वदो तुम आगे। प्रातः भाव्य उदित आंगन हो ।। 


जव खोजोगे तव पाओगे। खान कोयले मे भी दीरे। 
मिल जाते है अदिग वृक्ष वट। उफनी हुई नदी के तीरे 1 
उड़ने वाले रुक न सकमे। चाहे, कितनी तेज पवन ठो ।! 


परहित भ शूली पर चद्लो। या कन्धे पर क्रूस उद्रलो। . 
दैव दनुज के हित~साधन मेँ । कालकूट को गले लगालो। 
लोग देश हित मरे-जिे दै । तेरे मन भी यदी लगने हो । 


च्र श्छ रव 


44 ` वृ्-वूट 


श्यामा बदली 


धीरे-धीरे चलो। 

राहमी-सहमी चलो। 

न्ुकती-द्मकती चलो, श्यामा वदली। 
लोग कहते दै तुम ही हो कजली।। 


तुम सरकती हुई जा रही हो कर ? 
चाँद-तारे लिए रमँ तो वै यषौँ। 

मैने विजली की तेरी वनायी चूनर। 
ओढ्लो फिर द्रुमकती चलो वन-संवर। 
चमचमाती चलो। 

गीत माती चलो 

मन लुभाती चलो, श्यामा बदली। 
लोग कठते है तुम टी हो कजली।। 


मञ्चक भी साथ लेकर चलो ना प्रिये। 
एक से दो गे सफर मँ भले। 
साथ चलने की नर्न्ही-सी है आरजू। 
कितनी मिन्नत पपीहा करे वू-दी-वू। 
वरां लरनती चलो। 

कुछ गरजती चलो। 

रुक, वरसती चलो, श्यामा वदली। 
लोग कहते दै तुम ही हौ कजली।। 


तुम तो अमृत का जैसे सरोवर ही हो। 
भूमि पर अव वरसने को आतुर टी टो! 
वर्यो नहीं अव मेरी वात को मानलो। 
मेरी गोदी मेँ वरसो अगने शान्त हो। 
वुंदिया-वुंदिया चलो । 

धार-धारा चलो । 

सरिता वनके वहो, श्यामां वदली । 

लोग कठते हैँ तुम ही हो कजली।। 
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वर्षक्मारी 


मेघ के रथ की सवारी, कर चली वक्री 
विललिर्यो के अश्व रय के, व्योम के मग भें विचरती ।) 


कौन जाने किस च्किाने, हो रहा होगा स्वर्यवर। 
भूमि के किस लाडले को, वरण कर होगी प्रपुुव्लित !। 


चज ठरटेगे गगन के पथ, गङगङ़ाहट के नगाडे। 
मोतिर्यँ की ्ालर्ये के, व्योम में चू-पथ वर्नेगे।। 


ओर वह सहमी-लजाती, पवन से मिल गीत गाती। 
दमकती द्री हुई-सी, सिमटती चिक्ुड़ी इई-सी 11 


शर्म से गढ़ी इरई-सी, भूमि पर पड़ती इई-सी। 
चो सुकोमल गात वाली, हौ गयी पानी ही पानी) 


पाश रें भ्रू-खण्ड को भर, मिट गयी तन को वलय कर। 
वह मिलन का सुख मनोरम, हरीतिमा का वस्त्र लेकर।। 


प्राण-प्यारे को सजाकर, फूल-कलिर्यो को लुटकर। 
तितलिर्यो का मन लुभाती, गीत भेर्यँं से पद्राती1। 


हम सभी को खींच लेती, दृष्टि का मग रोक लेती। 
चैतनाः को प्राण देती, वीणा वाणी को थमाती।। 


विवश करती दै मुञ्चे वह, शब्द से श्रुञ्चको सजा दो) 
मीत से मन-प्राण भर दो, दिग्‌-दिगरन्तो को गुंजा दो।। 


५6 : वृद-कूः 


भँ मलुज की जीवनी हूः भैं मनुज की प्रेयसी हूं। 
मै तुम्हारी तृप्ति का घट, में तुम्हारे प्राण का वट।। 
हिम-शिखर पर भ पली हू प्राण सरसाने गली हुँ 
मे ही सरिता वन वही दः मँ स्योवर में वसी द।। 
सिन्धु-तन विस्तार मेरा, वाष्प वनकर व्योम पेरा। 
भूमि पर नाचूं भँ रिमञ्चिम, पारदर्शी गात-धारी 11 

भ जगत को प्राण देती, प्राणियों को राण ्देती। 
अन्न की जननी कहाती, भूख कौ भोजन दिलाती।। 
रे कृपक! क्या सोचते टो ? क्यो प्रतीक्षा मेँ खड़े हो 
लो, उतर आती हूं भ्रू पर, मोतिर्यो की डोर लेकर।1 
सरसराहट-रिमक्चिमाहट, तड़तडाहट-गड़गड़ाहट। 
चमचमाहट मँ उतर कर, मैघ को रथ त्याग कर के।। 
अंक में आयी में तेरे, छट गये अव तो अधिरे। 

वीज बो दे जनकं वन जा, अन्न-शालार्ठ भरे जा।। 
युग-युर्गो तक श्रम किये जा, गीत मेरे ही कहे जा। 
रस विना जीवन नहीं है, सरस हो घुल-घुल के जी ले।। 


चौच-भर पानीतो पीले, वटर जा कर र्टोट गीले। 
सव तरफ फली मधुरता, आज तूं भी मघुर हो ले।। 


प्रिय, मेरे आगोश मेँ आ, देह, मन के भैल धो ले। 
करुण वन जा, मित्र वन जा, प्यार के दो शब्द कह जा।। 


रिमक्चिमाहट में नहा ले; इ्िरमिर-द्िरमिर गीत गा ले। 
आज तो दसले-हेसाले, संग मेरे नाच-गा ले।। 


भूमि पर वपक्मारी, पावसी ऋतु की दुलारी। 
वाह फैलाए खी दै, स्वागतम हो, स्वागतम हो।। 


वृद-वूंद > 47 


चांदनी , 


मधुसिक्त हिमनद-~सी वरसती चाँदनी। 
आभा-भरी दुति-सी चमफती चांदनी ।। 


गगन मण्डल भें रजत जल सिच्धु से 
जव उतरती रात मे वह भूमि पे 
लिपट जाती प्रिया-सी विध्यु-नव्दिनी 
मधुसिव्त हिमनद-सी वरसती चाँदी ।। 


दग्ध तन-मन-हृदय को शीतल करन 
निशाकाले भूमि पर रखती चरन 
धन्य विधु का साथ पाकर यामिनी 
मधुसिक्त॒हिमनद-सी वरसती चंदन ।। 


ऋतु कोई हो सदा शीतल-स्निग्ध है 
विना इसके यामिनी अधिशप्त दै 
भू. गगन शोभा निशा मे चाँदनी 
गध्ुसिक्त हिमनद-सी वरसती . वौदनी।। 





8 : वृंद-बूद 


न मन ~ 
परिन्दो की मानिन्द उड़ता दै मन। 
हिमालय की हिम-सा पिघ्लता दहै मन। 
कमल-सा सरोवर म खिलता है मन। 
रई सञ्च सूरज-सा दलता दै मन।। 


सुनी आद कोई तो जलता है मन। 
ई हार तो हाथ मलता है मन। 
मरघट पे जाकर वदलता है मन। 
लगी वेके तो संभलता दै मन।। 


मिले गँ की गोदी तो सोता दै मन। 
मिले कोई प्रेमी तो खोता दै मन! 
भिर््रों से विषठुडे तो रोता है मन। 
कभी शूल र्मे फूल वोता है मन।। 


नाच तो पायल रमै वजता दै मन। 
गड तो सुर मेँ संभलता टै मन। 
तिजोरी मे लक्ष्मी-सा पलता दै मन। 
प्रणय पा के अंववा-सा फलता है मन।। 


इई द्रियों को मिटाता दै मन। 
पड़ी खाडयों को सटाता दै मन। 
तेरे-मेरे दुभ्ख को वँटाता है मन। 
पड़े वक्त तो काम आता दै मन।। 
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मेँ तमस से लड़ खा दूँ 


आदमी से कव लड़ा र्मे, भँ तमस सै ल य्हादू 
तामसी को मारनै की वात, कव भँ कर रहादहू। 


तामसी तो राम ने अरु, कृण्ण ने भी बहुत मारे 
पर तमस ने आदमी को, आज तक छोड़ा कां दै। 


इरालिए मित्रो! धनुष तोडा, शरो को फक कर के 
एक तरकस मँ भरे टै, वहुत-सारे सूर्य भेते। 


पीठ प्र तूणीर वाधि, उन अंधेरे जनपर्थो पर 
वौटता टू सूर्यं उनको, नयन मृदि जो खड़े दै। 


भास्कर, दीपक, सहायक, वाह्य ओ्खँ जव खुली हों 
वन्द ओं खोलने के, सूर्य लेकर भँ चला दू 


है मुञ्चे विश्वास, मेरे सूर्य, खोर्लेगे यदे दृग 
ओर अंतःचक्षुओं के, ओंगने का तम दहरेगे। 


भेदकर काले वलय को, रश्मिर्यो के कर सुकोमल 
खोल देगे नयन खिड़की, रोशनी से मने भररेगे। 


तव ही तौ भीतर उपजते, कस, रावण-से अंधेरे 
रोशनी में विलय होकर, स्वयं सूरज वन सर्केगे 11 


5० ` कू 


यह शहर घर-सा लखाए 


दै खडा मेरा शहर पलक विाए। 
जो यदां आया उसे घर-सा लखाए।। 


लोग अये ओर वसते र्यो गये किः। 
इय शहर को हर कोर्ट अपना वताए।। 


रा्प्रदार्यो को यहां की एकता ने। 
एक गुलदस्ता वनाकर दलि सजाए।। 


नाजमीर्मे, गुलवदन, गुलरंग चेहरे 
एक पट, एक बुरके र्मे ललजाए।। 


प्यार के बन्धन अद्रे, अमर अक्षय। 
पंच त्वो से वधे, खोले न जाए।। 


चासनी, भिश्री, मतीरयो-रौ भघुर जन। 
शहर सवकी जिन्दगी मीटी वनाए।। 


रिक वीकानेर भें सन्तोप मन का। 
व गया सो वरस णया, छेड़ा न जाए।। 








धूप की तपिश 


स्मृतिर्यो का नंजाल।^शैवाल दी शैवाल 
ओर, उस पर/फिसलते, उगमगाते, उचकते, 
घटनाओं के पोव। 

सभी, वेतरतीव 

कवाडखाने के/मकडजाल मेँ उलञ्चे-से, 
या, एुटपाथ पर/करवट वदलते योवन-से, 
असुरक्षित । 

फिर भी, न जाने 

मन क््योकभी-कभी 

मधुमक्खी सा/मभिदस वटोरने में व्यस्त। 
कटी से लूटता/कटीं जमा करतां 

ओर फिर 

कि्हीं स्वार्थी(हार्थो से लुट्ता। 

अनवरत खेल। 

ओर इसी खैल में 

उद्र को८सोपान-दर-सोपाने 

पीठे व्केलता, थकता,८दरूढ हो गया तन 
उस पर भी,८धूप की तपिश। 

लुटने की कोई सीमा नर्हीं 

फटे वस्त्र से८गरुदड़ी तक 

ओर उस पर 

विश्राम का सुख भी/कुछ भी 
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नष्ट कहां होता दै/कुछ न कुछ 

करीं न करी/हमेशा रहता दै 

यदी, अमरत्व दै। 

निर्माण, ध्वंस^फिर निर्माण 

यटी अजरत्व दै। 

चैरेजो कुछ ज्ञात दै 

सव निराधार दै 

इरलिए/आधारभूत को खोजना ही 

एक छलावा दै। 

सव कुछ(लव्का हआ दै/शूल्य में 

सूर्य, चन्दर, पृथ्वी, नक्षत्रों की भांति। 

प्यार, भाईचारा,भित्री, क्षमा, दया,/सान्त्वना, शील, प्रसन्नता 
सभी, मन मेँ लटकते भाव दै 

क्रियाएठं भिन्न दै 

वैसे ही, नजैसे,/निरपेक्ष, सापेक्ष से भिन्न है। 
इनके वीच मेँ भी कुद 

राम से रावण तक 

कृष्ण से कंस ओर दुर्योधन तक 

हिरण्यकशिपु से कृसिंह तक 

हनुमान, सुग्रीव,/भरत, विभीपण, 

द्रोण, भीष्म, प्रहलाद,/वहुत कुछ हैँ वीच में। 
सीताहरण, होलिका,८दूत ओर द्रौपदी का चीर 
तथा महाभारत भी।वीच में परिलक्षित होते दै! 
भें भी“इन्दी मार्गो से 

यहां तक पहुंच गया दू 

ओर टहर-सा गया हूं८एक दरूढ-सा 

शरशेया पर लेटे भीष्म की तरख 

सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में 

धूप की तपिश तले। 


पैबन्द वाला कोट 


आशा की सूर मै/विश्वास का धागा पिरोकर 
जिन्दगी के, फटे कोट पर 

एक पैवन्द,ओर टंक लिया 

ओर निकल पड़ा/एक ओर जिन्दगी खोजने 
उस सडक पर 

जो/निराशा की तरह स्याह 

मेरे सामने/लेटी दुई टै/८अपने तन पर 

उपेक्षा की तिङडकन 

ओर घृणा के गदुर्ढो के घाव लिए। 

सङ्क के किनारे/क्ुछ खुरदरे हाय,नंगे पांव 


54 : वृद-वृूद 


तगार्यि्यो ्मे/फावडा, गतियो मेँ 

हयो से तोद गये पत्ययेँ र्मे 

जिन्दभी दू रहे हैँ^मेरी ही तरह। 

वैसे ही कुछ लोग^अपनै कौँपते, टण्डे हाथ 
अलाव के चार्यो ओरधविटकर ताप रहे है। 
ओर अलाव के अंगा मे, 

मट्भैले धुरं म,/अंगार्यो से डती राख मे, 
जिन्दगी दृढ रखे हैँ 

आंख मिचमिचाते,८खसते, वीडी पीते,८वतियाते। 
शहर की भीड़ मेहर आदमी 

चाहे, एक-दूसरे को 

खोया-खोया लगे, 

पर, असल मे वह 

किसी न किसी/जिन्दगी की खोज र्मे 
व्यस्त है,८ेखवर। 

शहर के उस पार/द्लोपडपट्टी में 

वर्पा मेँ स्सिते वसेर्ये मे, 

धूप छानती छर्तो के नीचे/पङ की छव तले, 
अपनी एकमात्र प्ूजी/अपनी उम्र-सी वृूढी 
चरमराती खाट पर 

किसी तरह वैटे/मलुष्य में 

भै जिन्दगी दढता रहा^ओर हर जगह 
एक-एक पैवन्द टँकता रहा। 

एक दिन/अपनी आस्था की खटी पर 

टेगा कोट देखकर/सहसा मुञ्चे एेसा लगा 
यह कोट कहां टै 

वस, चैवन्द ही पैवन्द है 

मेरी जिन्दगी की तरह। 
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सूर्योदय होने मेँ कितनी देर है 


छली कोटि, 

पाव के तलवे-छेदने के लिए, 

देद लेकर वैटे ै,८रारस्तो के इर्द-गिर्द। 
वारूदी सुरभे /भूनमिगत 

किसी के पदचारपों की/व्यग्रता से 
प्रतीक्षा कर रही हे। 

हार्थो की आलजादी/छीन ली दै 

विवशता की वैसायिर्यो ने। 

द्वन्ध, तर्क, चिन्ता/ओर अहंकार के चौराहे पर 
खड़ी एक, दिग्धमित देह 

चार्यो ओरगर्दन घुमा-घुमा कर 

प्रतीक्षा कर रही हैकिसी निर्णय की 
अर्ये से। 

भाग्य का लेम्प पोल 

खोटा वल्व/सिर पर लटकाए 

पास टी खड़ा दै/मोन। 

पव तोडकरहार्थो मँ 

वैसाखियां थमा देने वाले 

सामने से गुजर रदे दँ 

पर, को किसी को/नटीं पहचानता, 
अंधेरे ्मे। 

ओर.सूर्योदय होने मँ 

अभी कितनी देर दै 

यह, क्षितिज परक, आभार नदीं ठो रहा 


56 : वूद-वृद 


कछ लोग, सब लोग 


कुछ लोग 

सव लोगों जेसे/नर्हीं होते 
पर/सव-क्ुछं होते ये कुछ लोग 
जो सव-कुछठ होते टै(सव लोगो के लिए 
प्रकाश, प्राण/ओर हदय की धड़कन 
वन जते ै। 

ये लोग/कोहरे से धुंधलाए 

मनुष्यता के शीशे को 

हवा वनकरर्पौते हे 

ओर दृष्टि कोपारदर्शी जीवनपय 
दिखाते देँ 

इन्हीं सव लोर्गो में सेश्ये कुछ लोग 
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कोयले से हीरे की भातिप्रकट होते दें 
ओर अपने प्रकाश-पुंज की/^आभा से 
सव लोगो का^पय-प्रदर्शन करते है। 
ये कुछ लोग/मनुप्यता को 

वर्वरता के/मगरमच्छी जवो ये 

वराह वनकर/वार-वार 

खीच निकालते हि 

तुलसी, सूर, भीरां,८कवीर, गौतम, महावीर, 
जीसस ओर नानक वनकर/पोपते हैं 
मवुप्यता को^अनवरत, अदर्निश। 

यह धरती/अपने उदर के बाहर भी 
सूखे पत्तो के८खड़खड़ाने की आवाज 
ओर ओधिर्योँ की ध्वनि 

शुकदेव ओर/अभिमन्यु की तरह 

अपनी कोख र्मे८सुगती दै। 

क्रोच-युगल की(नील गगन से वरसती 
पीडा ञेलती दै 

ओर यदी पीडा८रोशनाई बनती दै 

किसी वाल्मीकि के लिएओर कालान्तर र्मे 
लेवकूश की वाणी से/वह चलती दै 
सरिता की तरह 

समस्त भूतल को^स्वर्यो से सयाबोर 
करने के लिए 

समस्त दिशाओं में 

मानवीयता कीज, अनुरगूज 

विखेरने के लिए 

सव लोगों को(सत्पथ 

दिखाने के लिए । 


58 : दूंद-~वृंद 


आश्वासन 


शरद की रात 

ओर ओदने को/शीतल, ीनी 
दनी की चदरिया। 

विने को पुटपाय 

ओर खाने को/शीतलहर के यपेडे। 
एक उम्मीद का अलाव जलाए 

जाग रहा हू(रात के सन्नाटे मेँ। 
जिजीविपा पर छ रहादै 

उरसौसों का घनीभूत कोठरा 

ओर धुंध/सफेद भालू की तरह 
सामने खड़ी दै 

भे, अपनी हयेलिर्यो से 

चेहरे को गमनि की/कोशिश करता हुआ, 
तलाश रहा ह्ुधुंध के उस पार 
किसी ऊष्मा से भरी्रकाश की किरण को। 
ओर इस तलाश में 

अपनी ठ्ण्डी देह की सगोँर्मे 
गर्माहट महसूस कर खा दू। 

एक निःस्वास के साथ 

सिर धुना पर टिकाकर 

छती की धडकन सुनता दू 

ओर सोचता दूं८आश्वासन का कम्बल 
फिर पा जाऊंगा 

कल की रात के लिए। 


वृद-वूद : 59 


भविष्य के भय का वेताल 


भविष्य के भय का वेताल 

कव्ये पर इालेशविक्रम की भांति/मचुप्य 
वर्तमान रुपी दिन के उजाले से^सदा आतंकिनि, 
रात की प्रतीक्षा रगै 

अंधेरे भे/भयगुक्त होने की/कांक्षा करता हुआ, 
दिन को रौद कर/पार करने के श्रम से धका हुआ, 
संध्या-रूपी।आशा के पेड की डाल पर 

वेताल को दंग कर भी(भयगुवत कां? 

यह वेताल।रात को भी 

उसे, कँ सोने देता टै? 

अपने मायावी सम्वादों से 

उसे धेरै रहता है। 

प्रातः फिर/उसके कच्धे पर/सवार हो जाता दै। 
आदमी/उरके वोञ्ञ को 

कच्धे पर डालेखडा नरी रह सकता 

वह दिन भर उसे टोता ठै 

वस, इसी आशा मकि संध्या आये 

तो, ससि तो ले! 

सदिर्यो से 

वेताल को/कन्धे पर ढोने वाला आदमी 

वस, इसीलिए 

रात की आकांक्षाकरता है! 

आदमी के लिए, जीना/मात्र ससि लेना ही 
रह गया है। 

वेताल, उसकी-८नियति वन गया दै, 

संध्या एक आशा, रात सौ्सो का सहाय 





60 ` बूद-दृूद 


ईगो के कैक्टस 


लोर्गो ने/अपने अंतःकरण के 
वगीचे की वाउन्द्ी पर 

गो के कैक्टस/उगा लिये है। 
स्वेच्छाचारिता की खाद 

ओर हव्धर्मिता के पानी से 
सीच-सीच कर “उदे पाल-पोप रहे हैँ 
ओर वतियाते हुए कहते हैं 
देखिये/मेरे लोन की वारष्ट्री पर 
मैने,कितने सुन्दर 

कैक्टस लगये दै। 

दोस्तो! 

लोन की वाउणष्ट्वी पर/^केक्टस नहीं 
फूलों के पौधे लगाइये 
कर्टीठेसान दो 

लोग कैक्टस के 

करटो के भय से 

आप के घर/आना ही छोड टे। 
ओर आप।अपने कैक्टस केपेरेर्ञं 
आसमान ताकते ररे! 


वृद-वृंद : €1 


कोई है सचेत! 


जीवन की कडुवाहट, श्ंञ्ललाहट, 
असमंजस ओर विद्रूपता मे, 

कोई दै,८जो सचेत टै, 

इन सवका साक्षी। 

जो सोते हुए भी जागता दै। 

जौ कोलाहल में भी।अर्थं दूता है। 

जो अभिमन्यु ओर शुकदेव की तरह 

मर्भ में भी सुनता, गुनता हे। 

सिन्धु की लह के साय 

यपेडे खाकर भी/घायल नदीं होता,/दूवता नहीं । 
सूरज की उष्णता से 

हिमालय की हिम की तरह/पिघलता नहीं । 
जो पृथ्वी-सा सहनशील, 

वायु-सा कोमल/ओर जल-सा प्राणवन्त दै। 
यही तौ दै^मेया रचनाकार, सर्जक, 

जौ युर्गो-युर्गों से^मेरे तन मँ मन वनकर 
चैतन्य-स्वरूप ठो गया है। 

दुष्टा वन गया है। 

सृष्टा वन गया दै। 

हिमालय-सा साघक/ओर गेगा-सा प्रवाहमान 
समय को, सोपान~दर-सोपान जोडता 
सृजन के गीत गुनगुनाता 

जीवन की दिशा भटकेएटीना को, 

सही दिशा देने में^अनवरत प्रयत्नशील। 
पीडार्ओ के पंज से^अविचलित, निरपेश्च । 


=> न> = 
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विश्वकर्मां बनो 


कमरे मेँ बन्दश्ुषठँ की तरह 

घुट रहे अंतस के 

कदाचार के कुलिश कपार्ये की/चिट्खनियां खोलो 
ओर अंतःकरण रमँ/सदाचार की प्राणवायु 
प्रवेश होने दो। 

अंतस्तल र्मे/मानवता के वीज विखेये 
प्यार के पोषण की खेती/लहलहाने दो। 
प्रयास की खुरपी से 

प्यार के वीजो की दुश्मन 

आस्तीन की साँप 

खरपतवार को 

खोदकर फक दो। ` 

टीपक जलाओ/प्रकाश विखरने दो। 

उसे वककर/काजल मत इकट्ठा कये। 
नारद-मोह के कीच से/ऊपर उटकर 
कमल की तरह 

मानवता के उपवन को/सुवासित करो। 
रावणीय ध्वंस 

एवं स्वर्ण-मोढ की चादर/उतार रफेको 
विध्वंस के एटमी विचार 

रत्नाकर में विसर्जित कर 

भविष्य के विश्वकर्मा क्नो + 
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पड़ाव की तलाश 


उग्र की दलान/ओर योवन मे ओद़ी गयी 
जिम्मेदारिर्यौ की घटार्ओ की 

मूसलाधारं मार,^ओर उसकी फिसलन। 
अपने ही कषठ कर्मो का 

कीचड़ ओर दलदल। 

उपार्यो के पोयचे 

कितने टी ऊचे करने पर भी 

वचाव करटौ संभव? 

दो पुत्रयो के विवाह।/ओर षुटके की पढाई- 
ओर आवारागर्दी की ध 

चिन्ता के अजगर की 

दिलो-दिमाग पर जकडन की पीड़ा। 
हम~-सफर के ओरखिं मृद लेने परं 

गणि दिन~रात/लम्ची उम्र के लेखे मे 

बचे, पेन्शन के छते की८छते के नीचै 
शेप जीवन की यात्रा का^वीढहड्‌ सफर। 
मंजिल से बहुत दूर 

मोतियाविन्द के धुंधलके मे 

ृूढती ठे आख 

पड़ाव पाने के लिए^कोई क्षितिज । 


64 ` वृूद-वृद 


वह तो कोई ओर ही दै 


उस्न-भर 

मं/अपनी देह की गर्मी से 
तापता रहा। 

देह की ऊष्मा वनी रहे,/इस देतु, 
भांति-भाति के आवरण 

देह पर डालता रहा। 

परन्तु, एक दिन, 

समस्त आवरण,८होते इए भी, 
यह देह दण्डी हो गयी८निश्चेत। 
ऊष्मा जाती रही। 

तव, भने जाना।यह ऊष्मा 
मेरी देह से नहीं 

मेरे आवरण से भी नहीं 

वह तो कोई ओर दही दै। 

जो यह देह नर्टी(आवरण नहीं 
इन सवसे परे दै/परोक्ष। 


1 
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नीड 


दरख्त की डालिर्यो ने 

सूखे पत्तेछठेसे छिटकाए 

कि, कहीं 

धरती माँ के तन पर/आघात न लगे। 
मोतो मोदी दोती दै। 

ओंधियाँ बहुत चली 

पर, पेड की श्रुजार्ओं ने/पंि्यो के घोसले 
अपनी छाती से/विलग नहीं होने दिये, 
पष्ठी अपने अण्डे 

पेद के भरोस दी तो८खोडकर 

प्रात. णये हैँ 

चुग्गे के लिए। 

अवोला वेड/पंथि्यो का भरोसा है। 
अनेक बार 

ओलावृष्टि भे/खसी पेड ने 

पर्या के पंखों पर 

अपने प्तौ की/चादरं तानकर 

उन्हे भी तोषिता का प्यार दिया दै 
ओर वह प्रलय 

अपने सिर पर लिया दै। 

मेसा दी पुत्र 

एेसा दही पिता/ठेसा दी नीड 

आदमी के हृदय र्मे 
दह्ताफिरय्हादहू 

वर्धो ये/आज तक) 


66 : वृद-वूद 


उगते रहो ~ मेरी तरह 


वीण/धरती मे दवा 

मिट्टी की तह ेँ^साधना मेँ लीन ठै। 
वैसे ही, 

जैसे मौन ऋषि,पर्वत-गुका मेँ 
तपरहाटो, 

सृजन के आयाम!नूतन गढ़ रहा हो, 
हृद-गुहा मे । 

एक कोंपल/वन गया वह 

ओर सूरज की तरह 

एसे उगाेसे उठा ऊपर 

कि मानो 

सूर्य से साक्षात दी 

उसकी वनी जीवन-पिपासा। 

सूर्य 

अपनी रश्मयो के हाय सेआशीपता दै 
ओर कहता ठै उसे 

रहो तल्लीन सर्जन मेँ। 

वढ़ो, फलो, फलो,८फिर वीज बनकर/विखर जाओ। 
फिर समाधि लो 

तपो,८ओर कपल वन 

सदा उगते रहे 

भेरी तरह/अविराम। 


वृढ-वृंद : 67 


त्रिभंगी 


(एक) 

चाय पीकर/र्खे प्यार्लों की भांति 

हमे कितनेखाली व लूटे हो गये है। 
अपेक्षा के घाव 

टे वर्तनं की तरह/रिस रहे हे। 

रिश्तों के वन्धर्नो ्भे/गांटे पड़ गयी है। 
किस्मत, 

राम के राजतिलक की^घोषणा होकर रह गयी है। 
मुलाकर्ते, 

पाव के जूते की कील-सीयुभने लगी दै। 
वायदे, एेसे उड़ गये हैँ 

जैसे क्रिकेट के विकेट। 

वस, इसी तरह 

आदमी, अपने घर मेँ दी/लुटा हुआ-सा, 
अपेक्षा के घावोँं पर 

असामर्थ्यं का मरहम,/लेपता हुआ-सा, 

उड़े हए विकेट को 

भोचव्का-सा दैखता हुसा-सा 

तुलसीदास के रामचरित की 

पाई गुनगुनाता 

"सुनहु भरत भावी प्रवल” 

ओर विलखता दुञ्आा-सा 

हर गली, हर घर/हर जगह, फकीर की तरह 
खाली दयोली लिए 

घूमता नजर आने लमा दै। 


68 : दूद-वृद 


(दो) 

असल र्मे/आदमी का जीवन 

दिशा भटके ए्टीना कालीटी.वी. की फडफड़ाती 
तस्वीर-सा हो गया है। 

या, उस रेडियो की/न समञ्ज आने वाली आवाज 
जिस्म “नरो वा कुंजरो वा का 

धोखा ही धोखा ठै। 

चार्य ओर^असमंनस ओर इ्ुञ्ललादट का 

धुओं ेरे खता दै,८रात-दिन, 

जिसमे/८न चेहरे साफ़ है/न आवाज 

अस्पष्ट आवाज/ओर अस्पष्ट पहचान की 
पगंडी पर,८चलता हुआ, आदमी 

उस्र की दलान परपर्टुव कर, स्तव्य हो, 
सुस्ताने की इच्छा लिए/खडा दै। 

(तीन) 

अस्ताचलगामी सूर्य की भाति 

इस लुढकते जीवन की च्ुंलाहट में 

स्वयं के मूल्यांकन में 

उसे सिर्फ एक असीम शूल्य 

कीहठरे से आच्छदित~-सा(दिख रहा दै। 

अतीत में८वह, स्वयं को 

कहीं भी नहीं खोज पारहादै 

वर्तमान, उसे/चा्येँ ओर/लीरालीर दिख खहा है। 
प्यार की सूर का नाकाय हुआ है 

जोड़ने वाला धागा^किसर्मे पिरोये ? 

कैसे वर्तमान को,सिलने का प्रयास करे? 

इस लीरालीर वर्तमान को 

अपने चार्यो ओर लपेटे/कव तक घूमता र्दे ? 
यह रोशनी फेलाने वाला आदमी 

अव अँधेरा दू रहा दै/स्वयं को ष्ुपाने के लिएट। 


वृद-्वूद : 69 


दृष्टा 


जीवन के आधारभूत मूल्य 

पीसा की मीनार की भाति्ुकते जा रहे है। 
कटी जाने वाली^सभ्यता के रग 

कारखार्नोँ के धुर्ठं की तरह, 

शुभ्र, वेदाग/इन्सानियत की, 

ताजमहली सखूवसूरती को/मय्भेला करने मे लगे ठै) 
विदुर की मन््रणाद्वापर से कलियुग तक/फाडर्लो र्मे 
मात्र अभिलेख की तरह 

हमारी दट्यर्मिता के^गोदाम मे 

अहंकार की गर्द तलेषदवी पड़ी है। 

गजलक्ष्मी के हाधिर्यो ने 

कमल फी जगह/सूट्केस लटका लिए है, 
अपनी सूंड ्मे। 

साधू-संत,/गृहस्थ होकर/दलाली मेँ व्यस्त 
पद़ौसी ने/जहरीले नाग 

हमारे घर र्मे/खोड दियै हे। 

गरीवी को भगाने के लिए/हमने 

अनेक लक्ष्मण-रेखार्टेखीच दी दै । 
भूजण्डलीकरण के वाज 

हमारे नभांगन रमँ/स्वच्छन्द मंडरा रे दै । 
समुद्रपार से(लोग, द्ग 

“वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का^अर्थं समहय रटे ै। 
करेले को नीमर्ग 

क्छ अधिक ही,रुचि होने लगी ठे! 

समय की मार सै संत्रस्त 

भ सम्पाती, सेटेलाइट की तरह 

दृष्टा चना,८किसी जामवन्त. के दल की 

प्रतीक्षा कर रहा हूँ८कालचक्र भे । 


70 ` वंद-वृूद 


चोखर्ये को चाटती दीमक 


अव,/घर/सुरक्षित कहां दै! 
चौखरवे को(दीमक चाट रही दै 
अन्दर टी अन्दर! 
दरवाजोँ के पल्ले/कव तक टिके ररहेगे ? 
समय के काले साये 
क्षितिज तक लम्बे हो गये है। 
. ओर घर 
अँधेरे मे/ओखे फाडे 
रोशनी की किरण के लिए/तरस खहा दै। 
घर की भीतरी दीवार 
अपने अतीत को/पोटली भें समेट 
खटी पर टँगे/मौन खडी दै! 
मौन/ओर घुण-अंधेरे में 
दवा घर, 
चोखो को^चाटती दीमक की 
सरसराहट र्मे 
सिहर उता दै/वार-वार। 


वूद-वृंद : 71 


घर 


घर, भट्टी हो गया लगता दै 

जव भी, वाहर से,भीतर प्रवेश करता हूँ 
चौखट पर^गर्म हार्ट 

यद्र रूप लिएस्वागत~स्वरूप 

पुफकारती खड़ी मिलती दे। 

अगिन की दीवार्रे/पहचानमे से इकार करती टै। 
वैटक, आजकल,मेरे से वात नहीं करती 
ओर न हीवैटक का तख्त/कुछ बोलता दै। 
दीवार पर टेगे८कैलेन्डर ने भी 

भँह मोड लिया है। 

गैरेज मे खड़ी गाङ़ी सेवात करने गया 
तो उसने दरवाजा दी(नही खोला। 

भोजन की थाली/ठमेशा ही 

हैसकर बुलाती थी 

आजकल वह भी/रूटी-सी लगती दै। 
आप यह सव नहीं जानते/जार्नेगे कैसे ? 
मैने कभी बताया टी नर्ही। 

आप तो, यही जानते ै/यह घर मेया दै 
ओर यह ठीक भी है 

फक इतना हुआ है¢कि अव, 

भै इस धर का नही रखा 

घर अव भीमेरादी दै 


72 . वृद-वृद 


एक गीत होना 


वरसते वादर्लो से 

वृद-वृूद, चुने दै गीत, ँने। 

मेरे साये के कागज पर 

विजलिर्यो की कलम से 

कुछ वाक्य उकेरे है, भेनि। 

टण्डी हवा,८जव मेरे साये पर से गुजरती है 
तो वह,/इससे मीत गूँथ लेती दै। 
ओर दिगृदिगरन्तोँ तक/गाती जाती दै, 
निश्छ्लता का मीत। 

जव वह पवन 

पे, पहाङ्ञ से ट्कय कर वहती दै 

तो मेरे गर्तो से/संगीत फूट पड़ता दै, 
श्रम का संमीत,(मिलन का संगीत। 
ओर वह संगीतमय मीत 

समुद्र से मिलकर/लहर वन जाता दे! 
लहरने लगता है मस्ती मे 

माची की नैया नचाता दै 

दोस्ती से थपथपाता है 

कहता दै महली से/तुम भी गाओ 

मेरे साय गुनगुनाओ। 


वृँद-वृद : 73 


ओरं किनाररो से दूर 

मञ्चे कितिज तक लेते जाओ 

मुञ्चे उगते सूरज को^मीत सु्ानो दै) 
उसका दिन/गीत से भरादो 

इसलिए मुञ्चे वहाँ जाना ठै 

भ उसके साथ टी तो/रहना चाहता हु 
उसका श्रम हरन को, 

उसे जुस्कान देने को 

प्रकाश की भुस्कान। 

वह, युञ्धे^अपनी प्रकाश की युरकान के साय 
सर्वत्र पर्चा देणा। 

तभी तो चिडियौँ चहक पार्येगी, 

आदमी जाग पार्येगे,/सृष्टि जीवन्त होगी । 
भ, जीवन्त चैतन्य गीत 

जव~जव भूमि पर वरसता दू 

नदियां, इरने/सभी तो गाने लगते ठै! 
उनकी समुद्र तक की यात्रा 

मै, गीत-संगीतमय कयि ताह 
मैनि,८तपती लूर्ओं के वदन पर भी, 
आंधिर्यो से गीत लिखे हेै। 

वर्फ पर भी,८वँदनी से गीत लिखे है] 
आदमी को मेरे गीत अच्छे लगे 

वह मेरे हर मीत को याता दै 

यही तो मेरे होने का अहसास है। 

आप वता, 

मै, गीत के अतिरिक्त क्या हू? 
इतना-सा होना, 

वसं! एक गीत दोना,८क्या पयप्तिं नही दै? 


न 
== ~ 


74 : वृद-वृद 


पगलाया वर्तमान 


स्मृति/इतना धुंधला गयी दै 

कि अरितत्ववोघ दी 

नकार वैठी है। 

अस्मिता की पहचान 

शुरु कर तो कँसे 

व्यवित्तत्व के८परत दर परत 
भिन्न-भिन्न रूप,/एक स्वरूप र्मे 
अनेक विरोधाभास 

वौद्धिक, भमिल, कुहासे-जन्य। 
चेतना के व्योम र्मे 

अवुभूति की घुव्ती घए, 
एक-दूसरे को/आच्छादित करते 
विभिन्न भाव-चिम्व 

धुंधलाते चित्र/मानसिक द्वन्ध 
कितना विधित्रएक पगलाया पुरुप 


वर्तमान। 


काल-खण्डं की परतो मे 


पारदर्शी स्मृति के 

काल-खरण्डो की परतो मे/धीरे-धीरे 
मोतियाविन्द/न जने/कव उतर आया) 
जीवन के पठार केकिनारे पर 
द्लान का अहसास! 


76 : वृंद-वूद 


विस्फारित आँखों र्मे 

वर्फ-या कुछ जमा हुआ 
विगत-आगतधुँधघले-धंधले। 

टण्डी सासो में/ऊ5ष्मा की चाह। 
वह कुछ खोजता है^असल मेँ टटोलता दे 
मन के किसी हाथ की 

अँगुलिर्यो की पोर्यो से, 

ओर पाता दै/एक खुरदरी ुवन । 
पहचान दूर-दूर होती-सी। 

मस्तिष्क को इट्कने के वाद भी 
धधलाहट छँटती नहीं । 

ह्व में कुछ घुल-सा गया दे 

धुटन अथवा मल्भैला रंग 

आसमाने के तारेअव, नहीं टिमटिमति 
चाँद फैल-सा गया दै 

शायद विखयने जा रहा हेै। 

उसे, आजकल 

भय-सा लगने लगा दै, 

वह भीतर ही भीतर 

श्रुरश्रुरने लगा दहै1 

इसे रोकने की 

विधि तलाशता हुआ/उसका मन 
अंतरिक्ष मे८क्षण-भर विचर कर 

पुनः पृथ्वी पर गिरकर 

सुवक उच्ता है 

निरुपाय, धका-थका 

विदेह होने को/८जी जाहता है। 

विदेह होने पर 

शायद, सवक साफ-साफ हो जाय। 


वृह्-वृद : 77 


अभिव्यक्ति के बीच का मौन 


भिज 

मै, बहुधा/जो कहना चाहता दूँ 

कह नहीं पता। 

लिख पाना^इससे भी दुरूह। 

मः चिदिया की चहचहाठट 

ओरं गणाय के रभाने कोशलिख नटीं पाता। 
शायद कोई भी नर्हीं लिख पाता 

अथवा कह पाता^या समञ्च पाता/या समह्चा पाता। 
मेरे पासवहुत शव्द हैँ 

वाणी भी८फिर भीभं अनेक वार 
कहते-कहते,लिखते-लिखते 

रुक जाता दू 

टसा लगता दै 

वहुत कुट/शब्द से इतर है। 


78 . वृद-वृद 


इसीलिए 

“हम वहुधा 

सहस्रा कह देते दै 

भापा की अपनी सीमा दै" 
अभिव्यक्ति के वीच में 

शायद को खाई दै 

वरना, कही गयी वात के 
अनेक अर्थ क्यों हो जते है? 
आप, इसे बुद्धिकौशल का 

नाम दे सक्ते है 

अभिव्यवित्त के मध्य कीखाई को 
शायद दही कोई नकारे। 

रिक्त स्थान भरने जैसी 

पहेली वन गयी दै- 

अभिव्यवित्ति एवं सम्प्रेपण। 
अलग-अलग संप्रेषण 
भिन्न-भिन्न अभिव्यवित्त 
विलग-विलग अर्थ। 

मेरे साय एेसा क्यो होता है? 
आप क्ेगेभे, निरा अल्पनज्ञ हूं 
, हो सकता ह| 

पर, आपके साथ^ठेसा क्यो होता है? 
आप भी तो,मुञ्चे, उस दिन 
नहीं समञ्ञा पाये 

मुर्ी ओर अण्डे ्मे/पहले कौन > 
अभिव्यक्ति के वीच का मौन 
सदा अनिर्वचनीय रहा दै 
इसीलिए शायद 

नेति-नेति ही, युग-द्वय की 
अंतिम अभिव्यविति दै! 


वृद-वूंद : 79 


फ़्रम मँ जडा आदमी 


फ्रेम मेँ जड़ा आदमी 

शीशे के आरपार/उदास-उदास 

पता नहीं(कव से/क्या देख रहा है? 
पीट पीषे/टार्दवोरई का अँधेय। 

अगे का शीशा भी 

सख्त ओर सपाट,/हार्वोई का विरादर। 
इन दो सख्त पार्ये के वीच मँ/पिचक कर 
वह एक तस्वीर-सा/चिपक गया दै; 

या स्वयं जा वैढा दै/समाधि मे लीन 
या......... 1 

शीशे की वाहरी परत पर 

जमी गर्द से८उसे सरोकार कहां दै। 
गर्द-जमे शीशे के उस पार 

अन्दर सव ठीक~ठवक दै 

दशो दिशाओं से सुरक्षित 

फ्रेम मे जड़ा आदमी/(जइता का मूर्तं रूप। 


80 ` बरद-वूद 


घो सक तो 
वहुत धोया 
मलिन मन को 
पर, तमसं 
धुलता कां है। 
लग रहा दै 
कोयला ही हो गया दै 
अव अगन से 
घो सक्‌ तो 
कनक-सा 
कुछ निखर आये । 
ओर घोलू 
भस्म बनकर 
शिव शरीरे 
लिपट जाए। 
स्नान कर 
भागीरथी मे 
साथ उसके 
निकल जाये 
भूमि पर 
कण-कण विखर कर 
भूमि के तन म समाए 
तो कीं शिव-रूप पाए 
शिव काये । 





- वृद-वृद : 81 


फिर दैत कँ? 


पृथ्वी ये आकाश-पर्यन्त 

समस्त चर-अचर मे 

वाहर-भीतर 

महीमे व्याप्त हू 

चैतन्य-~स्वरूप 

आपके भीतर 

मै, समस्त संकल्प 

एवं क्रियाओं में 

अभिव्यक्त हूँ 

तभी तो भेँ व्यापक दहु 

आपका होना, न होना 

सोचना, करनां 

समस्त, मेरे संकल्प के 

स्पुटुरण का परिणाम है/आपके भीतर के चैतन्य से- 
आकाश से परे तथा 

अनन्त ब्रह्माण्ड तक 

या उससे परे^अगरं कोई है तो 
वहम दही 

मेरे सिवाय,/ओर कुठ है दही नदीं 
इसीलिए अहं ब्रह्मास्मि। 

सव कु भ/मेरे सिवाय ज्ञात-अज्ञात 
कुछ भी नहीं/मेरे भीतर समस्त ब्रह्माण्ड 
समस्त ब्रह्माण्ड र्मे ्भेदीर्जें 

मे ओर ब्रह्माण्डष्दोर्नो एक टी ठै, 
फिर दैत करं? 

एको व्रह्म द्वितीयो नास्ति। 


च्व वः र 


82 . दूद-वृद 


यह हुई रचना 


कलम सूचि 

ठै रोशनाई सवल धामे 
शब्द की पोशाक सिलकर 
छन्द पहने। 

शब्द के हृद का स्पन्दन 
है मेरी कविता! 

श्रवण हो तो 

सुने कोई । 

भसँ लय का कसीदा 
मीत वने 

ढो जाय मुखरित 
गरुनगुनाए कण्ठ जन~जन 
पवन पंख से उङये \ 
आदमी के मृण्मयी तन मँ 
करे संचार प्रार्णो का 
तभी तो, 

यह हुई रचना 

मचे ब्रह्मा वनाया है 

इन्हीं जीवन्त लोगों ने। 


् यूद-वूद ; 83 


कब तक सोते रहोगे भारत। 


हिरण्यगर्भ में 

पुरण पुरुप की तरह 

कव तक सोते रहोगे भारत! 
लोग तुर 

अचेत समहय चैटे है 
योड़ी-सी करवट तो लो 

मेरे भारत) 


84 : बूद-वृूद 


अपनी पलक खोलो तो सही 
तुम देखो तो सही 

पूर्व म, तुम्हारे पुरखे 

अष्टावक्र, शुकदेव ओर अभिमन्यु 
गर्भम भी चैतन्य खेटे 

तुम युवा होकर भी 

अचेत पडे हो! 

क्या तुम्हारी जंघा 

उट्ने को नहीं अक्ुलाती ? 

तुम उठे 

ओर अपने हाथों को 

ब्रह्मास्त्र वनाओ। 

विनाश के वज को 

अपने ब्रह्मारत्री हार्थो से 

रोकना होगा तुं । 

तुम इस तामसी हिरण्यगर्भं से 
चैतन्य होकर वाहर आओ 
अपनी देह पर 

रजोगुण की रज से 

लेप करने मेदी 

तुम्हारी देह की कान्ति दै 

देखो, चार्यो ओर 

अशान्ति टी अशान्ति दै 

तुम जागो 

तुम्हारे जागने मेँ ही 
शान्ति की क्रान्ति दै। 
तुम्हारे जागने में ही 
विश्व में शान्ति दै। 


दूद-दूद : 85 


जिन्दगी का मीत गुनगुनाएं 


आओ, पवि से चलकर 

पहाइ पर चदे, 

ओर देर्खे, उस पारक्याहो रहाट) 
आओ, नदियों को वो रास्ते दिखा 
जिधर से वे कभी नहीं गयी। 

सूखी ओर व॑जर भूमि पर 

बहना सिखा, इन्हे । 

आओ, बादर्लों से मिले, 

उन्हें अकालख्रस्त भूमि पर उतार 
आओ, विजली से दोस्ती करे, 

उसे कास्खा्नों तक पहुचाएं । 

आओ, अंधेरे का कम्बल फक, 

ओर सूरज की येशनी मेँ नहं! 
आओ, होवें को खरल, 

ओर जिह्वा से शब्दों को चखें। 
आओ, दार्थ से समय का शृंगार करे। 


आओ, ओसि खोर्ले, 

ओर अखि से देखे] 

आओ, इस सम्पूर्णं संसार को, 
अखं पर विट, 

छाती से लग, 

ओर जीवन-भर साथ निभाए 
आओ, चौदनी मे, 

जिंदणी का गीत गुनगुनार्ठ। 


86 : वृूद-वृद 


गरीष्म-बिम्ब 


(एक) 

बहुत छोय 

हो गया- प्रातः। 
छिना वचपन 
दिवस का। 

ओर यौवन-मद 
चरसता भूमि पर 
आतप लिए। 


दृूद-दृद ; 67 


(दो) 

क्षितिज के उस पार 
कोई फट पड़ा 
ज्वालामुखी । 

उटी लपर्टे। 

उसी के शिखर 

ऊपर उठ रदे 

नभ र्मा 

दै ग्रीष्म की यह भोर 
उदयाचल दुआ रक्ताभ 
वरसाने लणा शोले। 
दिवसं का प्रथम दी सोपान 
प्रातः 

आज कितना उष्ण दै। 


(तीन) 

उट्ते-उट्ते 

आ गया है 

एक अग्निकुण्ड 
सम्मुख 

भूनि के। 

जवं जानकी 

उतरी खरी 
अग्नि-परीक्षा ्मे। 

भै, जानकी की मँ, धराद 
आ करूं 

तेरा यजन ~ दिन-भर। 
ओर अस्ताचल 

वु पंचा 

करूंगी रात मेँ विश्राम 
शीतल चांदनी ्मे। 


४8 ` वूद-वूद 


(चार) 

शब्द 

चुभने लग गये 
अंतःकरण मे। 

जिस तरह से 

ग्रीष्म चुभती देह में। 
दात देने लग गये है 
जख्म, मीठे आम को। 
क्यों मुञ्चे दै मोह 
मेरी लेखनी से। 

क्यो उसे चैनी 

कयि जातादहूंर्मैँ? 
कलम की 

यह उष्णता 

मेरी विवशता हे। 
ग्रीष्म के ये दिन 
कभी 

छोटे नहीं कर पायेगा 
मेरा कवि 

ये दिन सभी को भोगने है। 
आपको 

मुञ्धको 1 

धरा की कोख में 
निर्माण के साधन 
क्रियाँ ऊष्मा की भी। 
मद्ये, जो दिख रहा आगे, 
कलम्‌ की विवशता है-मांडना ! 
म क्या करूं? 

चुभेगे शब्द 

पैनी कलम कीतो 
यही फितरत है। 


पावस-विम्ब 


(एक) 

चदि-खटेते 

वैठी दादी 

दही विलोवे 
नभ~कटेरे मेँ र्खे 
नवनीत के लैदि 
वन गये 

फिसलते वादल। 


(दो) 

मिलकर जलचर 

मधे सागर 

ओर लर 

सिन्धुरस ऊपर उछले 
यहीदैवो 

गगन मे लेते हिलेरे 
मचलते वादल। 


90 : वद-वृद 


(तीन) 

ले उड़ा 

हवाई यक्ष 

हिमगिरि के अनेको शिखर 
चलते, रख गया दै 
नभौँगन में 

रुपहले वादल। 


(चार) 

वहती हवाओं के 
बलिष्ठ कर्न्धौ पर, 

लदे है जल के भारे। 
भूरे, श्याम 

ओर रंग-विरंगे 

पर्ये मे वधे 

मेघ। 

पर्वतो के शिखर्यो 

एवं पेडों की एुनणिर्योँ में 
अडइते, उलडइते, 

फट गये हें 

गर्जना करते 

समस्त पट। 

ओर इ्रने लगे है 
पावसी गाय कै तरह 
भू पर 

ऋतु पावस मनोहर 
भर गये प्यासे सरोवर 
तृप्तिकर। 


वृद सूद : 91 


शरद-बिम्ब 


(एक) 

दूर-दूर 
दिमालय ने 
करवट ली 
ओर चल पड़ी 
टण्डी हवा 
कश्मीर से 
राजस्थान तक। 


92 : वृंद-वृूद 


दो) 

कैलाश से 

शिव का नन्दी 
दौड पडा 

दक्षिण की ओर। 
उसी का वेग 
वह चला दै 
वर्फीली हवाएं 
वनकर। 


(तीन) 
अलकापुरी से 
यक्ष 

वर्फ के पंख 
लगाकर 

उड चलादे 
मैदानो की ओर 
वर्नकर 
शीत-लहर। 


(चार) 
मानसरोवर मँ 
क्रीडारत 

हंसो ने 

उतार फकी दै 
कोहरे की चादर 
भैदार्नो की ओर 
शीत से सरावोर। 


दृद-दृूद : 9३ 


जिन खोजा तिन पाड्या 


विवेकानन्द 

आप विवेक हो 

आप आनन्द हो 

संसार भे, मबुष्य के लिए 
अगर कुठ प्राप्त करने योग्य है 
तो वह दै विवेक, 

अगर कुठ भोगने के लिए दै 
तो वहं है आनन्द । 

जिन खोजा तिन पाड्य 
आपने विवेक खोजा 

ओर आनन्द प्राप्त किया। 


94 : दूंद-वृद 


संसार के श्रेष्टं लोगों की भाति 

आपने भी, जो उत्तम धन पाया 

वह दूरं मेँ वाट दिया। 

संसार र्मे, किसी भी कालम 

व्यवित्त सदा, आनन्द को खोजता रहा ठै। 

प्रकृति का यह स्वभाव दै 

आनन्दित होना, 

ओय को आनन्द देना। 

विवेकानन्द 

आपने सूर्यं फी भाति 

विश्व को प्रकाश एवं ऊर्जा दी 

उरक पथ प्रशरत्त किया। 
अञ्नान-चिशा मे 

आप, मयेक वन कर आये 

ओर भूगण्डल पर अरत मानवता को 

अपनी अमृत -रशिगर्यो से 

सुख ओर शीतलता प्रदान की। 

आप चिवेफ-रूपी 

शीतल, मन्द, गुगस्य 

यार चम कर आये 

ओर मातवता की 

उख्डती सोसो गे 

प्राणो का संचार पिया। 

त्र्या सरे तपरपी 

चिव सैसे साफ ओर योगी 

मियो खी चन्लफन्तव सैसी 

मघुर्‌ पाणी छे धनी, 

सान-पय के पि 

पिदेग-सषी मस्दयदल से 

संसार-सासरं शे सयफर 


आनन्द-रूपी अमृत-घट से 
जन-जन को 

अमृत पिलाने वाले चिष्ु 

आपको नमन है! 

आप, अन्धे की लाठी 

लंगडे की वैसाखी 

भँरि की भापा, वनेकर आये। 

आप अज्ञान-तिमिर से 

अवच्छदित पथ को प्रशस्त करने 
विवेक की लौ वनकर आये। 
आपने, मनुष्यो को 

भेड-वकरि्यो से 

पुरुप-सिंह वनाया। 

आपने, पापी समञ्च जने वार्लो को 
अमृत पिलाया 

अमूृत-पुत्र वनाया। 

आपने, लोगो की शून्य से उवार कर 
ब्रह्म ये टसाठस-भरे जगत मँ 
मनुष्य को, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया 
वैसे ही, जैसे कृष्ण ने 

अर्जुन को गीतामृत पिलाया । 

भँ, मेरे सर्जक 

ओर मेरे सृजन मेँ 

कोई भेद नही, 

इस विवेक के चाद 

जो शेप वचता है 

कह दै- आनन्द 

वस, यही दै विवेकानन्द 

यही दै विवेकानन्द । 


96 : वृद-वूद 


